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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संस्था पीपाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 


- 


- 


- 


- 


वाणिज्य मन्त्रालय 

प्रादेश 

नई दिल्ली , 4 मार्च, 1992 
[निर्यात व्यापार नियंत्रण संख्या नि ( नि ) प्रा . 1988/ए एम ( 116) ] 

का . मा . 181 ( अ . ) . - पायात निर्यात (नियंत्रण ) अधिनियम , 1947 ( 1947 का 
18) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्यात (नियंत्रण ) 
प्रादेश, 1988 में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : 
1. ( 1 ) यह आदेश निर्यात ( नियंत्रण ) ( 8वां संशोधन ) आदेश , 1992 कहा जाए । 

( 2 ) यह राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगा । 
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- 


- 


- 


2. निर्यात (नियंत्रण ) आदेश , 1988, अनुसूची 1 में , सूची 2 में , भाग "ग " में , 

क्रम संख्या 68 के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टिया जोड़ी जाएंगी , 
अर्थात : - -- 


- 


- 


" 69. 


समुद्री शंखों से बनी हस्तशिल्प 
की वस्तुएं 


सीपियों और साधारण कोड़ी " से बिनिर्मित 
हस्तशिल्प की वस्तुत्रों का निर्यात समय -समय 
पर विकास आयुक्त ( हस्तशिल्प ) द्वारा घोषित 
समुद्री शंखों के पीसत मूल कीमत के न्यूनतम 
500 प्रतिशत के मूल्य वर्धन के अध्यधीन 
अनुमित है । केवल उन सीपियों और साधारण 
" कौड़ी " की हस्तशिल्प की वस्तुमों का निर्यात 
करने की अनुमति होगी जो सम्पूर्ण हों और 
जिनकी भविष्य में कच्चे माल के रूप में 
उपयोग करने की कोई गुंजाइश न हो । ये 
हस्तशिल्प की वस्तुएं अर्ध परिष्कृत अथवा 
बनावटी सतह पर खुदाई वाली नहीं होंगी । " । 


[ फाइल संख्या 69/ 2/ 92 -8 - 21 
डी . आर . मेहता, मुख्य नियंत्रक , मायात-निर्यात 


पाव टिप्पणी : - मुख्य प्रादेश अधिसूचना सा , प्रा . संख्या 567( 4 ) दिनांक 3सितम्बर , 1991 

द्वारा प्रकाशित किया गया था और बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित 
किया गया था : - - 


ईसी मो सं . 


मा . आ . सं . 


दिनांक 
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98 


637 ( ई ) 
645 ( ई ) 
650 ( ई ) 
655( ६ ) 


25- 09-1991 
26- 09-1991 
27-09-1991 
30 - 09-1991 


99 
100 


- 


- 


[ATT II -- # 


3 (ü ) ] 
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101 
102 
103 


1 - 10- 1991 
14- 10- 1991 
31- 10- 1991 


104 


4 - 11- 1991 


105 


27- 11 - 1991 


106 


28 - 11- 1991 
16 - 12 - 1991 


107 


108 


664 ( € ) 
897 ( f) 
747 ($ ) 
766 ( ) 
804 ( 8) 
805 ( f) 
881 ( f) 
22 ( € ) 
24 ( €) 
49 ( 6 ) 
108 ( 6) 
110 ( f) 
131( 6) 
163 ( 6) 
173 ( ) 


8 - 01-1992 


100 


901- 1992 


110 


17- 01- 1992 


111 


4 - 02- 1992 


112 


5 -02-1992 


113 


12- 02- 1992 


114 


27 - 02- 1992 


115 


3 -03- 1992 


MINISTRY OF COMMERCE 

ORDER 

New Delhi, the 4th March , 1992 
EXPORT TRADE CONTROL NO . E( C) O . 1988/AM (116) 

S .O . 181( E ): - In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports 
and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby 
* makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1988 , 
namely : 

1. (1) This Order may be called the Exports (Control) (Eighth Amendment) 
Order, 1992 . 

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official 
Gazetto . 
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2 . In the Exports ( Control) Order, 1988 , in Schedule I, in List- 2, in Part C 
after serial number 68 , the following serial number and the entrics shall be inserted , 
namely : 


3 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


97 


98 


99 


69 . Handicrafts made Export of Handicrafts made out of mother of pearl and 
out of Sea -shells . common Kauri allowed subject to value addition 

of minimum 500 per cent of the average basic price 
of Sea -shells announced by the Development Com 
missioner (Handicrafts ) from time to time. Export of 
only those mother of Pearl and common Kauri of 
handicrafts will be allowed which are completo and 
have no scope for further utilization of raw material. 
These handicrafts shall not be semi-finished or with 
Superficial surface etchings . " . 

[File No. 69 /9 /92 / E -lij 
D .R .MEHTA , Chief Controller of Exports & Imports 
FOOTNOTE : The Principal Order published vide Notification s. o . 567 (E ) 
dated 3rd September , 1991, and subsequently amended vide : 
E . C . O . No. S . O . No. 

Dated 
637 ( E ) 

25 -09 - 1991 
645 ( E ) 

26 - 09 - 1991 
650 ( E ) 

27 -09 - 1991 
100 655 (E ) 

30 - 09 - 1991 
101 664 (E ) 

1- 10 - 1991 
102 697 ( E ) 

14 - 10 - 1991 
747 ( E ) 

31 - 10 - 1991 
104 766 ( E ) 

4 - 11 - 1991 
105 804 (E ) 

27- 11 - 1991 
805 (E ) 

28 - 11 -1991 
107 881 ( E ) 

16 - 12 - 1991 
108 22 (E ) 

8 -01- 1992 
109 24 (E ) 

9 -01 - 1992 
49 ( E ) 

17 -01-1992 
111 108 (E ) 

4 -02- 1992 
112 110 ( E ) 

5 -02 - 1992 
113 131 ( E ) 

12-02- 1992 
114 163 ( E ) 

27 -02- 1992 
115 173 ( E ) 

3 -03- 1992 
Printed by the Manager, Govt . of India Press, Ring Road , New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 , 1992 
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